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प्रिय पाठक गण ! 

दान-धरम्म का वैदिक आदशे बहुत उच्च है। इसी के आधार 
पर वर्णाश्रम धम्म ओर समाज-तत्व स्थित रहता है। जेस वृक्त 
की श्थिति ओर उन्नति में जल का प्रयोजन हूँ, बेस ही समाज 
रूपी महावृत्त की स्थिति और उन्नति में दान का प्रयोजन है। 
दान का दूसरा अथ धन-वितरण है जिस के सदुपयोग से चारों 
बणे अपन < थधम्मे पर इस प्रकार से स्थित रहते हैं जिस 
प्रकार से घर की छत पायों पर थमी रहता है । सुपात्र विद्वान्‌ 
ब्राद्मण दान द्वारा ही अपने जीवन निवाह से निश्चिन्त रह कर 
ज्ञान का उप|जे नव करते थे और फिर उसी उपा्नित ज्ञान-धनकों 
समाज-सेवा में स्वच्छन्द्ता !बंक वितरण कर देते थे। जब तक 
इस प्रकार का उपाजन और वितरण शास्त्र रांत्यानुसार होता 
रहा, तभी तक यह ३श सुखी रहा, परन्तु जब से धन के संग्रह 
ओर वितरण की प्र'गलीका बिगाड़ हुआ, तभी से मानों समाज- 
तत्व पर कुठाराघात हुआ है ओर सब-लोक-हितकारी काय्याँ 
ओर संस्थाओं की इति श्री हुई है । मुझे एक वात ,का 
अवश्य खेद दे कि इस पुस्तक में मुझे कहीं २ दान-प्रणाली की 
दुरवस्था के कारण आधुनिक तीथ स्थानों को बतंमान 
दशा पर कड़ी समालोचना करनी पड़ी दे, परन्तु यह 
समालोचना किसी निन्दा के भाव से प्रेरित द्ोकर नहीं 


( २ ) 


को गई किन्तु हिन्दु जाति की दुरवस्था पर प्रकाश डालने 
ओर उसके सुधार की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये हा 
में वेसी समालोचना करने पर सर्वथा विवश था। फिर भी यदि 
कोई बात मेरी इच्छा विरुद्ध कहीं अनुचित लिखी गई हो, तो 
उसके लिये में क्षमा का पार्थी हूँ । 

एक बात में अपने विषय में भी कहना चाहता हूं। वह यह 
कि में अपनी अयोग्यता को स्वयं भली पुकार अनुभव करता 
हूं ओर यही एक प्रधान कारण था क्रि में अपने चिरकाल से 
एकत्रित किये हुए विचारों को आय भाषा में लेख-बद्ध करने का 
साहस न कर सकता था | परन्तु मेरे कई एक मित्रों को प्रेरणा 
ने मुझे इस नित्रन्व को पुस्तकाकार प्रकाशत करने के लिये 
विवश कर दिया । अतः में आशा करता हूँ कि सहृदय 
पाठक मेरी सब प॒कार की त्रुटियों को क्षमा करते हुए केवल मेरे 
भाव को ही अपने हृदय में स्थान दगे। 

यदि हिन्दी साहित्य के श्रेमी तथा बेदिक सिद्धान्तों के अनु- 
मोदक मद्ाशय मेरा उत्साह बढ़ाते रहेंगे, तो में अपने को कृत- 
कृत्य सममूगा और शीघ्र ही अन्य विषयों पर भी लिखने का 
साहस कर सकू गा | 


डेराइस्माइेल खान | विनीत-- 


६ फाल्गुन सं० १९८३ कृष्गाचन्द्र विरमानी 
१७ फब री सन्‌१९२७ 


॥ ओशम ॥ 


समपंण 
न 

में यह छोटी सी पुस्तक अपने पूज्यपाद स्वर्गीय चचा श्रीयुत्‌ 
लाला देवोदास जी विरमानी की पविन्न ग्मृति में भेंट करता हैं । 
थ्राप बड़ शुद्ध-चित्त, सरल हृदय, सत्य प्रिय, उदार, गुणआ्राही, 
निराभिमानी, सच्चरित्र, ओर स्पष्ट-वक्ता थे। छल और कुचाल 
का तो आप में लेश मात्र भी न था। आपका सिद्धान्त था कि 
जब तक दान ८णाली का सुधार न होगा, समाज और देश का 
सुधार होना असस्भव है। यही बात आप अपने व्याख्यानों में 
भी प्राय: कद्दा बरते थे, आपका मरे साथ घनिए स्नेह था और 
उसी का ग्मरण चिरस्थायी करने का इससे बढ़ कर ओर क्या 
उपाय हो सकता है कि यह निबन्ध में आपको पवित्र स्मृति में 
झर्पण करूं | यह आपके एक प्यारे पुत्र की स्नेहमयी भेंट है। 


विनीत-- 
कृष्णचन्द्र विरमानी । 


वषय-सूचा 
विषय-पृवेश 
घनोपाजन का विधान ... 
धन का उपयोग 
क्या दान देने से धन की हानि होती है 


दान किन्हें दें, किस लिये दें, ओर क्‍या ढें ? 
कृष्ण महाराज ओर दान 


२१ 
२७ 


४३ 


# आश्म के 


वैदिक दान 


हा है, केए ऑफिस नह 


. ९ क 
पनापाजन का वधान 

निश्रनता का जीवन व्यतीत करना वेद की आ्राज्ञा के विरुद्ध 
है। वेद में मनुष्यों को अपना धन सम्पत्ति और वेभव आदि 
बढ़ाने की स्पष्ट आज्ञा पाई जाती है। “यह जगत मिथ्या है, 
घन कमाना पाप है ” एसा विचार केवल निकम्म मनुष्यों का 
है । जबस इस प्रकार के अवेदिक विचारों का प्रचार हमारे 
तत्व ज्ञानियों (?, न किया है, तभी से भारत वे में साब॑ जनिक 
जीवन का सब नाश हुआ है| वद ओर समस्त आय्य॑ ग्रन्थों में 
धन प्राप्त करने ओर विविध सुखों के साधन एकत्रित करन पर 
पय्याप्त बल दिया गया है । 

देखिये:-- 

१--त्वे विश्वस्थ धनदा असि० ॥ 


ऋगवेद ७। ३२। १७ 
तू सब का धन देने वाला हे । 


( ३२ ) 


२--मयि धारयताद्रथिम॒० ॥ 
अथव० ३।०। २ 
मुझ में धन धारण कर। 
३--नाभमिरह रथीणा० ॥ 
अथव० १६। ४। १ 
में धनों का केन्द्र बन जाऊं । अर्थात्‌ मेरे चारों ओर धन 
धान्य हो। यह इच्छा प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिये । 
४--मथि देवा द्रविणप्रायजन्ताम० ॥ 
अथव० ५। ३। ५ 
उत्तम गुण मुझ में धन लावें। 
४-घाता दघातु नो रसिस० 
अथवे० ७५ ।६७। ५ 
परमेश्वर हमको घन देवे | 
दैं--पति देवि राधसे चोद्यस्व० 
अथवे० ७ | ४७ । ३ 
है देवी ! पति को धन सम्पति के लिये आगे बढ़ा । 
७--मानो अकूते पुरु हव घोनो० 
ऋग्वेद १। १०४ | ७ 
हे इन्द्र | हमें धन धान्य से शून्य घर में मत रख । 
८--अथोछचन्नस्प कीलाल उपहतो गहेषु नः ॥ 
यजु० ३। ४३ 


( ३ ) 
हमारे घरों में अन्न के ढेर लगे हों। 
६--च्रषा चोदस्व महते घनाख० ॥ 
ऋण १। १०४ | ७ 
हे सुख वषाने वाले ! बहुत प्रकार के धनों की प्राप्ति के लिए 
प्रेरणा कर | 
१०- अथव वेद ३। १५ का “वणिक्‌ सूक्त” है जो सम्पूर 
रुप से धन सम्पादन करने के लिये प्रोत्सादित करता है। उदाह- 
रणाथ हम यहां केवल दो चार ही मन्त्र उद्धत करते हैं:-- 
(क) इन्द्रमह वणिज  चोदयामि स न एतु पुर 
णएता नो अस्तु । 
नुदन्नराति परिपंथिन झूगे स इशानो धनदा 
अस्तु मह्मम्‌ ॥ १ ॥ 
में वशणिक्‌, इन्द्र को प्रेरित करता हूँ, वह हमारे पास आवे 
ओर हमारा (पुरः-श्ता) अगुआ होवे। शत्रु, डाकू, संग आदि 
को दूर करता हुआ वह स्वामी मुझे धन देने वाला होवे । 
( बणिक्‌ू-बनियां, क्रय विक्रय करने वाला ) 
( इन्द्र -प्रभु, राजा, स्वामी, ऐश्वय्य वान्‌ ) 
(ख) मे पन्‍थानो बहवो देवयाना अन्तरा दावा 
पृथिवी संचरन्ति । 


( ४७ ) 


ते मा ज़बन्तां पयसा घृतेन यथा क्रीत्वा धन- 
माहरासि | २। 
जो देवों के जाने के बहुत मार्ग लोक भ्रौर प्रथिबी के बीच 


में चलते हैं, वे दूध से मुझे तृप्त करें जिस से ( क्रीत्वा ) क्रय 
विक्रय करके धन ले आऊ' । 


( देव-यान--सायणाचाय्य जी लिखते हैं कि “ दीव्यन्ति 
व्यवहरन्ति इति देवा वणिज:; ते यत्र यान्ति ते देवयाना:” देव 
शब्द का अथ यहां बनिये हैं । वे जहाँ से जाते हैं उन मार्गों का 
“देवयान” कहते हैं | व्यापारियों के आने जाने योग्य मार्ग । 
देवयानों द्वारा धन सम्पादन करने से दूसरा भाव उत्तम धम्मे 
युक्त साधनों द्वारा इकट्र करने का भी समझा जाता है । 

(ग) शुने नो अस्तु प्रषणों व्िक्रपश्य प्रतिपणः 
फलिन मा कृणातु० 

( शुनं-नः-अस्तु ) सुखदाई हो हमारे लिये ( प्र-पणः, 
विक्रय:, च ) क्रय विक्रय और ( प्रति पणः मा फल्िन कृण्णातु ) 
ओर लेन देन का व्यवहार मेरे लिये लाभ से युक्त करे । 

ऐसी प्राथना है जिस का तात्पथ्य यह है कि लन॒ देन के 
काम में मुझे घाटा टोटा न हो प्रत्युत मुनाफा वा लाभ ही हो | 

(घ) मेन घनेन प्रपणं चरामि घनेन देवा घन 
मिच्छमान! । तस्मिन्मइन्द्रों सचिमादधात प्रजपाति: 
सविता सामो अम्लिः ॥ 


( 5 ) 

हे देवों | धन स धन वी इन्छा करता हुआ में जिस धन से 
क्रय विक्रय का ता हँ,उस में हग्ट्र आदि दव “ से रुचि ) मरी रूचि 
( आदवातु ) रस । 

(ड) भेन उनेग प्रप्ण चराशि घनेन देवा धन 

सिल्ल्सान; । लन्‍्भ लथो सवतु सा कनीया० ॥ 

धन से धन की इन्छा करन वाला मे जिस धन से क्रयविक्रय 
करता हैं, वह सर लय बहुत हाव और कभो कम न पढ़े । 

इन मन्य्रों में व्यापार आदि द्वागा घन की वृद्धि का निर्रश 
किया गया है। व्यापार में ऐसे साथनों का प्रयोग करना चाहिये 
जिन से हमें अधिक से अधिक लाभ हो ओर घाटा टोटा न पढ़े । 

११--क्रंषि की भहिमा में ऋग्वद १० | ३४ । 2३ में धुत को 
निन्‍्दा करत हुए भपष्ट आदेश किया गया है 


के १ & हल < 
अजेधा दीज्य! क्पिभन्‍कूृपस्व वित्त रसस्व 
बहु मन्यभ्रान। ॥ 
अथोत-जूआ न खेलो । किन कृषि करते हुए आनन्द से 
धन सम्पादन करो | 
१२--अथव वेद के उन्नीसव काण्ड का ३१ वां सक्त सारे 
का सारा धन एश्वग्य की वृद्धि का द्वी उपदेश करता हः-- 
(क) एव धनसय में स्फालिमाद्घतु सरस्वती० 


( ६ ) 

( एवं ) वेसे ही ( धनस्य ) धनकोी ( में ) मुझे ( स्फातिम ) 
बढ़ती ( आ ) सब्र ओर से ( दधातु ) देवे ( सरस्त्रती ) विज्ञान- 
वती विदा । 

(ख) मयि द्रविणानि नियच्छतु ० 
परमेश्वर मुझे अनेक धन नित्य ही देवे । 
(ग) रथिरसि रथि से धेहि ० ॥ 

तू धन-रूप है, मेरे लिये धन स्थापित कर । 

(घ) त्वमस्मासु धेहि रयि चनः सव वीर॑ नियच्ड 
रामस्पोषाय प्रतितुच अहम ० 

तू हम लोगों के बीच हम सब को वीर बनाने वाला धन 
दे और दृढ़ कर | में तुक को धन की वृद्धि के लिये स्वीकार 
करता हूं। इस प्रकार वेद में अनेक मन्त्र हैं जिन का उपदेश धन 
को दूर रख कर दरिद्रता से निवाह करने के लिये नहीं दे किन्तु 
इस भाव का वेद में बल पूत्रंक खएडन किया गया है । जे से: -- 

१३--न पापासो मनामहे नारायछो ० ॥ 
ऋग्वेद ८ | ५० | ११ 

( न पापास: ) न तो पापी बन कर ओर (न अरायस: ) 

न द्रिद्री बन कर हम ( मनामहे ) स्मरण करें| 
१४--अरायि काणे विकटे गिरि गच्छु० 
ऋग्वेद १० | १०५७। १ 


( ७ ) 
हे धन हीन, विरूप, कुरूप, ओर सदा आंक्रोश करने वाली 
दरिद्रते ! निजन पव॑त पर जा, अथोत हमारे हां से निकल जा। 
१५--चतो इतश्चत्ताछुतः सवो श्र॒णान्यारुषी । 


अराखय्प ब्रह्म ग॒स्पते तीत्तगं श्ुगों दृबाननिहि० 
ऋग्वेद १०। १०७ २ 
दारिद्रय को ( इतःचत ) यहां से दूर करो ( अमुतःचत ) 
वहां से भी दूर करो ( सवा भ्रणानि ) सब आशाओं को ( आ- 
रुपी ) नाश करने वाला दारिद्रय है । 
१६--उत्तिछेतः क्रिमिच्लन्तीदमागा अह त्वेडे 
असभिभ्‌ः स्वाद गृहांत्‌ । 
शून्येषी निऋत याजगन्धोतिछाराते प्रथत भेहे 
रैसस्‍थाः । अथव ० १७। ९। १९ 
( निऋते ) हे अलब्मी, दरिद्रते यहां से दूर होजा, क्‍या 
[ अमंगल ] इच्छा करती हुईं तू इस घर में आई है, में तुमे 
निकाल देता हैँ विजयो हो कर अपने घर से, हे शन्‍्य चाहने 
वाली जो तू आई है उठ खड़ी हो बाहिर निकलजा,यहां न ठहर । 
१७--शतहस्त सस्ताहर सहसत्र हस्त सकिर 
अथव वेद ३। २४। ५ में लिखा दै कि हे सो हाथों वाले ! 
तू सम्यक प्रकार से धन संग्रह कर ओर हे हज़ारों हाथों वाले तू 
सम्यक्‌ रोति से धन वखेर । दो हाथों से भी मनुष्य अद्भुत्‌ 


( छ ) 


'य्य कर सकता है परन्तु धन उपाजन करनेके लिए ईश्वर ने सौ 
हाथा को शक्ति मनुष्य को प्रदान की है। यहां “सौ हाथों” का 
आराय ' अनेक” साधनों स है अथात्‌ सकड़ों उपायों से मनुप्य 
धन कमाने का यत्र करे | 

परन्तु एक भाव इस मंत्रमें विलक्षग है,वहयहकि धन येन केन 
प्रकारेण कमाना मनह है। अन्याय और अधम्मसे धनोपाज न करने 
का निष्ध है, इस लिये वेद ने जहां धन प्राप्त करने की आज्ञा दी 
हे वहाँ यह चतावनी भी करदी है कि धन को “सम्यक रीति” 
से अथानू्‌ धम्मानुसार ही प्राप्त करना चाहिय | यही भाव अथव 
वेद ७) ११५। ४ में पाया जाता है; -- 
रमन्तां पुग्या लक्धमाया: पापीस्ता अनं।नशम्‌० 
( रमन्ताम्‌ ) बढ़ ( पुण्या लक्ष्मी: ) पवित्र सम्पत्तियं ( याः ) 
जो ( पापी: पा की द्वै (ता ) उन को ( अनीनरम ) मेंने 
नाश कर दिया है इस का भावार्थ यह है कि वह घन पवित्र हो. 
अन्याय से कमाया हुआ न हो । 
श्री व्यास जी भी युधिप्ठिर से यही कहते हैं कि --- 
अन्यायात्‌ समुपात्तन दान पर्मा धनेन घः। 
क्रियते न स कत्ता( चरायलते महतो 'मयात ॥ 
अन्याय से उपाजित धन से जो दान धम्म का अनुष्ठान 
किया जाता है बह उस दाता का पाप जनित महत्‌ भय से परि- 
त्राण नहीं कर सकता है| इस लिये दान के लिये और धर्म्म के 


( & ) 
लिये कभी भी अन्याय पूर्वक धनोपाजन नहीं करना चाहिये। 
ऐसी पाप की कमाई को दान में देने से पुएय लाभ नहीं हो 
सकता, किन्तु अन्याय जनित पाप का फल भोगना पड़ता है । 
इस लिये यदि धन दानकी सामथ्थ न हो तो दान देना आवश्यक 
नहीं है, किन्तु दूसरे नाना प्रकार के उपायों से ही यदि मनुष्य 
किसी दुःखी का दुःख मोचन कर सकता दे, तो वही पुएयमय 


दान है। थही भाव महाभारत अध्याय ९० अश्वमेध प्रकरण में 
स्पष्ट पाया जांता है । 


सहस्रशक्तिश्च शत शतशक्तिदेशापि च । 
दद्यादूपश्च यः शक॒त्या सर्वे तुल्य फलाः स्झखता;॥ 


जो हज़ार की शक्ति वाला यदि सो देव, सो की शक्ति वाला 
दश देवे, ओर जो अपनी शक्ति अनुसार केवल जल द्वी देवे, 
इन सब का फल तुन्‍्य ही कहा है। 


तात्पय्य, किसी अवस्था में भी अपनी जीविकाथ अथवा 
परिवार जनों के भरण पोषण के लिये भी अन्याय पूबेक 
धनोपाजं॑न नहीं करना चादिए | यदि अन्याय पथ पर चल कर 
जीवन धारण करना हो, तो वह वास्तव में जीवन नहीं है, प्र- 
त्युत मृत्यु दै। इसी प्रकार यदि अन्यायोपाजित धन के दान से 
ही धर्म सथ्यय करने और पुण्य लाभ करने का भांव हो, तो यह 
दान बस्तुत। अधम्म और पाप है ! 


धन का उपयोग 
->-+>-+>2ज 2९९०५... -.. 


अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि धन कमाने का उद्देश्य 
क्या है, अथोत्‌ धन क्‍यों उपाजन किया जाय ? इस प्रश्न का 
उत्तर हमें अपने पूवजों के जीवनों में ही मिल जाता है । रघुवंश 
पुस्तक में कवि कालिदास ने रघुकुल की प्रशंसा करते हुए लिखा 
है कि त्थागाय संभताथोनां' (जो दान के लिये धन कमाते 
थे) अथोन्‌ रघुकुल वाले धन कमाते ही इस हेतु से भ्रे कि उस 
धन से दान किया जाय । 

महाभारत वनपव में महाराज युधिप्टिर शौनक ऋषि से 
कहते हैँ किः-- 

भरणथन्‍्तु विप्रागां ब्रह्मन काइत्ते न लोमतः ॥| 

है ब्रह्मन्‌ | में धन की इच्छा केवल विद्वान ब्राह्मणों के पालन 
करने के लिये करता हूँ, अपने किसी स्वाथ के लिये नहीं । 

बेद में भी यही भाव पाया जाता हैः-- 


१--दानाथ राध। समथयरव० 
ऋग्वेद २। १३ । १३ | 
बन के लिये बहुत धन धारण कर । 


( ११ ) 


२--घरन साता धन सातये स्फाति नियच्छतु० । 

अथब० १६ । ३१। ८ । 

(धन सात) धनों का दाता, परमेश्वर (धन सातये) धनों के 

दानऊे लिये (स्फातिम) बढ़ती (नियच्छतु) नित्य देवे । अथोन्‌ धनों 
का दाता इश्वर हमें दान के लिये दी धन देवे । 


३--त्व नो देव दातवे राधि दानाय चोदघ० 
अथव० ३।२०।५ | 


(देव) हे दानशील ! तू हम में से दान शील पुरुष को दान 
के लिये घन दे । 
यहाँ दान के लिये ही धन प्राप्त करने का आदेश है । 


४ - जहाँ अथव वेद में शत हस्त समाहर” लिखा है 
वहाँ उसी मंत्र में यह भी लिखा हे “सहस्त्रहस्त संकिर?” 
है हज़ारों हाथों वाले ! तू सम्यक्‌ रीति से धन का दान कर। 
इस मंत्र में दो तीन भिन्न २ भाव है परन्तु हमने यहाँ पर केवल 
दान विषयक भाव दी दिखलाना है । हाथ के दो मुख्य कर्म 
हैं। (१) धन इकट्ठा करना और (२१ धन का दान करना । इस 
मन्त्र में धन संग्रह करने के लिये मनुष्य को “ सो हाथों वाले” 
विशेषण से सम्बोधन किया गया दे । जिस का मतलब यह है कि 
कि तू “शतहस्त” होकर धन का सम्यक्‌ रीति से उपाजन कर, 
छल कपट द्रोह आदि साधनों से धन को प्राप्ति मत कर । 


( १२ ) 


ओर फिर दान देने के लिये “हज़ार हाथों वाले” कह कर 
सम्बोधन किया गया है | इस प्रकार उपाजन करना और दान 
ना यह दोनों ही वेदिक भाव हैं। परन्तु धन संग्रह करने की 
अपेक्षा दान करने का माहात्म्य दशगुणा अधिक है | हाँ,एकबात 
इन दोनों कर्मों में सामान रूप से है। वह यद्द कि जेसे धन के 
उपाज न में “सम्यक्‌ रीति” का विधान है. वेसे दान में भी है। 
अथात्‌ धम्मोनुसार धन की प्राप्ति करे ओर धरम्मालुसार ही 
उस का दान करे। दान सदेव ही करनो चाहिये और “सहमख- 
हस्त” होकर अथान्‌ उदार हो कर करना चाहिये । संकुचित 
भाव से दान करने में श्रद्धा की न्‍्यूनता प्रकट होती है । इसलिये 
दान सदा श्रद्धा पूबक ही देना चाहिये, यहाँ यही आशय है। 
इस मन्त्र में एक और भाव भी पाया जाता है। दान देनेके 
लिये यहाँ “संकिर”' शब्द का प्रयोग हुआ है। “सम” उपसग 
है, इस का अथ है. '“सम्यक्‌ रीति” अथान्‌ अच्छी प्रकार से 
ओर 'किर” पद "क्र विक्तेपे” इप्त धातु से बना है जिस का 
अथ दै “विक्तेप अंथोत्‌ फेक देना' | यह नियम है कि जिस 
पदा्थ को फेक दिया जाता है वह तुच्छ समझा जाता है और 
उसमें मम्रता का भाव नहीं रहता | इसी प्रकार इस वेद वचना- 
नुसार हमें दान निभेय हो कर करना चाहिये । “सम्यक्‌ रीति” 
का भी यही अभिप्राय है । 
“सम्‌ किर” शब्द यहां बढ़ा रहस्य:पूर्ण है। इसी एक शब्द से 
दान देना और किस भाव से देना यह दोनों बात हमारी समभ में 


( १३ ) 
आजाती हैं । वेदकी परिभाषां में इस ८शब्द का वीय्य कहते हें । 
इस वेद मन्त्र में धन कमाना और दान द्वारा धन का सदुपयोग 
करना लिखा है। क्योंकि जिसके पास धन ही न होगा, वह 
उसका दान ही क्‍या करेगा ? इसलिए पहिले न्याय और धर्म से 
धन अवश्य कमाना चाहिए और फिर उसे दान में ही व्यय 
करना चाहिए। जिसने विद्या का दान करना हो, वह स्वयं 
ब्रह्म चय्योश्रम में विद्या प्राप्त क्रे और जिसने द्रव्य का दान 
करना हो, वह द्रव्य का ही संचय करे | नियम यह है कि जो 
पदार्थ जिसके पास होता है, उस का वह दान कर सकता है, 
अन्य का नहीं | आय के बिना व्यय नहीं हो सकता, यह एक 
निश्चित सिद्धान्त है । 
५--आग्वेद दशम मण्डज्ञ के *०७ तथा १९७ दो सूक्त 
सम्पूण इसी दान की महिमा का वन करने वाले हैं । उदाहर- 
गार्थ देखिये : --- 
पृगान्नापिएपृगानतर्मा सष्यातू०. 
ऋग्वेद २१० । १४७ ७ 
( प्रणन ) देने वाला आपि: ) बन्धु (अप्रएन्तम ) न 
दने वाले को ( अभिष्यान ) पीछे छोड़ जाता है, अथान दने 
वाला न देने वाले से आगे बढ़ जाता है और उससे अधिक 
मान प्रतिष्ठा का प्राप्त करता है । 
६--उच्च दिवि दक्षिगावन्तो अरथु० 


७2 ( 
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( १४ ) 
दानी सदा उच्च स्थान पाते हैं। 
७४--दक्षतिणावन्तो अम्तृतत्वे 'मजन्ते० 
ऋग्वेद ११२५५ 
दानी मनुष्य अमर द्वो जाते हें । 
८--अपएूणन मडितार न विन्दते० 
फ्र० १० | ११७ । १ 
न देने वाला रक्षक को नहीं पाता । अर्थात्‌ जो स्वयं नहीं 
देता, उसको भी कोई सहायक नहीं मिता । स्वार्थी कंजूस 
मक्खी चूस की कोई सहायता नहीं करता । 


&--प्रजापतेवा विक्रमानतु विक्रमने थ उप हरति। 
अथव ६ | ६।२। १२ 
( एषः-वे ) निश्चय करके वही ( प्रजापते: ) परमात्मा के 
( विक्रमान्‌ पराक्रकों का ( अनुविक्रमते / अनुकरण करता है 

(यः) जा (उपद्रति। दान देता है । 
वही परमेश्वर का सच्चां अनुयाई ओर महा पराक्रमी होता 

है जो ( दान ) देता है । 

१०--इसी प्रकार अथव वेद में भी दान प्रशंसा की गई है- 


जैसे:--- 


स पचामि स ददामि स यजे स दत्तान्मा यूषम्‌ || 
अथव० ६।१२३॥७ 


( ६५) 


(सः) वह ( पचामि ) में पकाता हूँ ( सः: ) वह ( ददामि ) 
में दान करता हूं (सः ) वह्‌ | यजे ) में यज्ञ करता हूं (सः) 
वह में (दत्ताव दान देने स (मा न ( यूपम) प्रथक्‌ होऊं॥ 
इसका भावाथ यह है कि “पचामि” में पकाता हूं. अन्नदान की 
यही महिमा है कि स्वयं पका कर अन्न दान किया जाय। यही 
पकाया हुआ अन्न दान श्रद्धा का सूचक है “अ्रद्धया देयम”का भी 
यही आशय है श्रद्धा पृषक दान देन से चित्त की शुद्धि होठो है. । 

दूसरा भाव यहां “ यजे” शब्द से है। आर्या में यज्ञ की बड़ी 
महिमा है। प्रत्येक आय्य को नित्य यज्ञ करने की आज्ञा है। 
यज्ञ करने का भाव ही दान करना है यह दान वस्तुतः सर्वोत्तम 
दान है, क्‍योंकि यज्ञ करने से रवाथ का नाश होता है और इस 
से प्राणी मात्र का कल्याण होता है' महाभारत बन पद में 
यही कद्दा है 'सम्विसागों हि खूतानां सर्वेषासेव दष्यले! 
गृहस्थाश्नम में सम्पूण प्राणियों का भाग होता है, इसी लिये 
महूपिं व्यास ने युधिप्ठिर को उपदेश देते हुए कहा है किः-- 


संविमक्त। च दाता च सागवान सुखवान्नरः । 
हि 3५ 
भवत्य हिसकश्चेव परमारोग्य मश्नुते ॥ 
जो खाने पीने की चीज़ें दूसरों के साथ बांट कर खाता है 


ओऔर दान शील है, वही भोगव।न्‌, सुखवान, और अहिंसक. होता 
है, वही परम आरोग्य का संभोग फरता है। 


( १६ ) 


परमात्म देव मनुष्य को सब भोग्य पदाथ इस लिये पदान 
करते हैं कि वह माता, पिता, श्राता, भगिनी, पुत्र, कलत्र, बन्धु, 
बान्धव, भ्र॒त्य, आदिक किसो को भी वज्चित न रखता हुआ, 
बाँट कर सब पदार्थों का भोग करे ओर अपने आश्रित गयणों 
ओर दीन दुःखियों को अन्नादि का दान करे। वह अपने को भी 
भोग सुख से वच्चित न रखे -न तो कपणता करे और न अपने 
ही भोग विलास में आसक्त होकर रहे । प्राणिमात्र के साथ बॉट 
कर खाने का भाव इसी “यजे” शब्द के भीतर विद्यमान है । 
वेद में लिखा है कि यज्ञ के आधार पर हो यद्द सारा विश्व 
आश्रित हैः----- 
यज्ञों विश्वस्प भुवनस्थ नामिः० 
अथवे ९॥ १०। १४ 
४ यज्ञ सारे संसार का केन्द्र है 


मनुष्य तो भूख मरने पर, लड़ भिड़ कर, छीन रपट कर 
भोजन प्राप्त करके अपना निव।ह कर सकते हैं,परन्तु यह मूक और 
असद्दाय पशु पक्षि आदि जीव जन्‍्तु मनुष्य की सहायता पर 
अधिकतर निभर रहते हैं । इस लिये आय्यों में एक “बलिवेश्व 
देव यज्ञ” भी दे, इसमें इन जीवों को अन्न का भाग देना लिखा है 
यही वैदिक सभ्यता की विशेषता दे कि यज्ञ द्वारा प्र!णीमात्र को 
दान दिया जांता है । इस लिये यहाँ “यजे"” शब्द भी दान ही का 
महत्व प्रकट करता हद और “यूषम्‌” शब्द द्वारा प्रत्येक 


( २७ ) 


आय्य नर नारी को इेंश्वर से हर समय यही याचना करनी 
चाहिये कि ' हे प्रभो ! में दान कम्मे से कदापि प्रथक्‌ न होऊ', । 

११--अहं पचाम्पहं ददामि मसद्‌ कमन्‌ करुणों 
इधि जाथा ० 


अथवे० ४२॥) ३ । ४ 
( अहम्‌-पचामि ) में पकाता हूँ / अहम-ददामि ) में दान 
करता हूं, (मम जाया ; मेरी धम्म पत्नी (इत्‌) भी (ड) 
अवश्य ( करुणे-कमेन्‌ ) करुणामय कम्म में ( अधि) श्रधिष्ठित 
हो | भावाथ यह है कि स्वयं पकाना ओर उप्तका दान करना अधिक 
श्रद्धा भाव को सूचित करता है। दान देना, वेद में यह करुणा- 
मय कम्म कहा गया है । मन के दया भाव को उन्नत करके पयोग 
में लाने का नाम दान है। इस दया-युक्त काय में पत्नी को भी 
अपने पतिदेव के साथ सम्मिलित होना चाहिये, ताकि सारे 
परिवार में करुणा रस का म्मोत बहता रहे । यहाँ “पति और 
पत्नी' से सारे परिवार का मतलब है। यही कारण है कि आय 
परिवार सदा से ही दान के केन्द्र रहे हैं और आ ' देवियाँ तो 
दान की साज्ञात्‌ जीती जागती मूर्तियाँ ही हैं । 
इस में सन्देह नहीं कि दान सदेव श्रद्धा पूवक ही देना 
चाहिये क्योंकि इस से. दाता के हृदय में “करुणा” भाव का 
विकास होता है ओर उसके अन्त: करण की शुद्धि होती है । 
मनु भगवान्‌ ने भी पाप से छूटने के जो पाँच उपाय वर्णन 
किये हैं, उन में एक उपाय “दान” भी है । दान देने से पापी 


१८ 


मनुष्य पाप की वासना से छूट जाता है इल का अभिप्राय यह्‌ 
है कि दीन दुःवियां की सहायता करना ओर अधियों की आ- 
शाओं को पूण करना, अन्त.करण में पवित्र भावों को पेदां 
करता है । गीता भो इसी भाव क, समथन करती है: -- 
यज्ञा दाने तपश्वव पावसानी सनीधिणाम० 
गोता १८--५ 
यज्ञ दान आदि कम्म चित्त के शोधक हैं, अथोत्‌ परोपकार 
बुद्धि बढ़ाने वाले कम हैं । 

/२-महा भारत बनपव में युधिष्ठिर-व्यास सम्बाद बहुत ही 
रोचक है । विशेषतः दान धम सम्जन्ध में | धरम राज युधिष्ठिर 
महर्षि व्यास से प्रश्न करते हैं कि -- 

भगवन्‌ दान धम्मागां तपसाो वा महासुने । 
किस्विद्‌ बहुशुर्शा प्रत्प कि वा दृष्करसच्यते ॥ 
हू भगवन्‌ ! दान थम तथा तप, इन में अधिक फल किस 
का होता है ओर वह क्या है जिस का करना बड़ा दुष्कर है ! 
महर्षि व्यास उत्तर दते हैं; -- 
दानान्न दुष्कर॑ तात एृथिव्यामह्ति किचन | 
अथ च महती तृष्णा स च दुःखेन लम्यते ॥ 


हे तात ! प्रथिवी पर दानसे दुष्कर कुछ नहीं हैं। क्‍योंकि दानमें 
सब की बड़ी तृष्णा रहती है और प्राप्त भी दुःख से होता है ॥ 


| १६ ' 


तस्माद दुःखाजितस्थेव परित्यागः खुद्ष्करः । 
न दृष्करतरं दानात्तस्माहान मते सम ॥| 
इस प्रकार दुःख से इकट्र किये हुए धन को त्यागना बड़ा 
कठिन है । में दान को ही बड़ा समभता हूँ क्योंकि दान करना 
बड़ा दुप्कर है 


पात्र दाने स्वल्प्मपि काले दत्त युधिप्िर । 
मनसा हि विशुद्धेन प्रेत्थानन्त फल स्मृतस । 
है युधिछ्ठिर ' थोड़ा पवित्र धन भी काल में प्रसन्नता पूबंक 
पात्र को दन से मरन पर अनन्त फल देता है ॥ 
दान देन का ऊम्म चाह किसी भाव स ५रित हाकर किया 
जाय, परन्तु यदि सत्पात्र को दिया जाय, तो टसका फल 
दाता को अवश्य मिलता है और इससे समाज को धन- सम्पत्ति 


बढ़ कर संसार में सुख की वृद्धि होती है । इसलिए सव शाश््षों में 
मुक्त कण्ठ से दान की महिमा वणन की गई है :-.- 


क्द्धया देघमू-अश्रद्धवा देधम-श्रिया देयम्‌ 
हिया देयम्‌-भिया देखमू-संविदा देधम ॥ 
“श्रद्धा से दो,अश्रद्धा से दो,शोभा से दो,लज्जा से दो, भय से 
दो, और प्रतिज्ञा से दो,” | 


( २० ) 


इस प्रकार हर एक श्रवस्था में दान देने पर बल द्रिया गया 
है । दान समाज की स्थिति और लोक-हित के लिए “प्राण” 
का काम करता है ! चाहे कोई भी परोपकार का कम्म हो, वह 
दान के बिना नहीं हो सकता, बटिक हमारे व्यक्ति-गत जीवन 
का निवोह भी दान के बिना नहीं हो सकता । इस प्रकार वेद 
आर सत्य-शास्त्रों में दान की बड़ी प्रशंसा की गई है ! 


बिक कर. 
क्या दान देने से धन की हानि 
होती है! 
हाता ६ : 
---+>कतपत 
दान देने से धन का त्याग तो अवश्य करना पड़ता है, परस्तु 
उस से दाता की सम्पत्ति कम नहीं द्ातो, एसा भाव लगभग 
सारे प्रन्थों में पाया जाता है। वेसे तो धन हमेशा के लिए न 
किसी के पास रहा है ओर न रहेगा, आज यदि कोई धनवान 
ओर श्रीमान्‌ दिखाई देता है तो वही कल निधन हो जाता है। 
यदि पिता धनिक है, तो यह भो जरूरी नहीं कि पुत्र भी धनिक 
ही रहेगा। देखिये, ऋग्वेद १०। ११७५ में लिखा है कि :-- 
ओहि वत्तेन्ते रथ्येव चक्रान्यान्यमुपतिष्ठन्त राय; 
जिस पूकार रथ के चक्र धूमत रहते हैं, इसी पूकार सम्प- 
त्तियां एक से दूसरे के पास चली जाती हैं। इसलिए जब धन 
का चक्र किसी के पक्ष में आकर धूम, तो दान द्वारा उसका 
सद्‌उपयोग करना चाहिये । जेसा कि कहा है :-- 
गो दुग्ध वाटिका पुष्प॑ विद्या कूपोद्क धनस्‌ । 
दाना द्विवद्धते नित्यम दानाच विनश्यति ! 
गाय का दूध, वादिका का फूल, विद्या, कूप का जल और 
धन यह पांच हमेशा दान से बढ़ते हैं ओर अदांन से नाश होते 


( २२ ) 


हैं। यदि दूध किसी को न दिया जाय तो वह पड़ा २ फट जाता है, 
बाग का फूल स्वयं गिर कर सड़ जाता है और धूलि में मिल जाता 
है, विद्या दूसरे को पढ़ाने से बढ़ती है ओर अपने पास रखने से उ- 
सका अभ्यास कम हो जाता है। जिस कूप के जल का निका स कम 
हागा, उसका जल भारी और रोगों के कोटाणुओं से पूण हा गा। 
इसी प्रकार जो वन को सत्पात्र में दान करता है, वह समाज 
का हित करता है ओर पुण्य का भागी होता है परन्तु जो दान 
नहीं करता, उसका धन चोरी आदि द्वारा नष्ट हो जाता है, 
झथवा उसका दुरुपयोग होता है | इस लिये दान द्वारा ही धन 
का सदुपयोग करना चाहिये । 


अब हम यह दिखलाना चाहते हें कि कया दान से धन 
वस्तुत घट जाता है ? ओर वेद का इस विषय में क्या सिद्धा- 
म्त है ९:-- 
१--क्रष न्चित्फाल आशितं क़रणोति० 
ऋग्वेद १० | ११७। ७ 


यह दान-सूक्त का एक मन्त्र हे। दान देते समय हमेशा यह 
सन्देह उत्पन्न होता है कि में दान क्‍यों करूं और क्‍यों में अपने 
धन की हानि करूं। इस सन्देह से दान करने में बड़ी बाधा 
पड़ती है और दान करने में प्रवृत्ति नहीं होती | इस लिये वेद ने 


इस संशय की निबवृति कर दो है। ऋग्वेद के उपरोक्त “दान 
सृक्त” के मंत्र का अथ्थ यह है :-- 


( र३ ) 

“खेती करता हुआ फाल ( हल का अग्रभाग ) अपने आप 
को तीदूण बनाता है” । 

इस वेद वाक्य में हम को उदाहरण द्वारा दान का माह:!त्म्य 
बतलाया गया है । हल से यदि खेती करने का काम लिया जाता 
रहे, तो वह तीक्ष्ण हो जाता है, अथान्‌ वह ओर अधिक ख्ेत। 
के योग्य हो जाता है परन्तु इसके विपरीत यदि वह हल बेकार 
पड़ा रहे, तो जड्भ)ईर लग. कर वह खेती के योग्य नहीं रहता । 
ठीक यही दृष्टान्त दान के विषय में घटता है। दान करने से 
हृदय का भाव उच्च होता है और मन में उत्साह बढ़ कर मनुष्य 
अधिक धन कमाने के लिये परिश्रम करता है। नाना प्रकार के 
साधनों का प्रयोग करता हुआ वह अपनी शक्तियों का विकास 
करता है। हल चलाने से हल घिसता जरूर है परन्तु तीक्षण होकर 
अपना काय्य करने में अधिक उपयोगी हो जाता है ! हम नित्य 
प्रति श्वास ५श्वास लेते हैं, अपने भीतर के श्रास को बाहिर 
फेकते हैं । परन्तु यह “फेंकना और त्याग करना”' हमारी हानि 
के लिये नहीं है, किन्तु हमारे जीवन के लिये जरूरी हे । जब तक 
भीतर का श्वास बाहिर नहीं निकाला जाता, तब तक बाहिर का 
खास भातर नहीं लिया जा सकता । इसी प्रकार धन सम्पत्ति 
प्राप्त करने ओर बढ़ाने का उपाय दान और धन का त्याग ही है । 

इसी भाव से कहा गया है कि: --- 

१--उपाजितानां वित्तानां त्याग एवहि रक्तणाम 
धन का त्याग ही वाश्तव में धन को रक्ता है । 


( २४ ) 


२--उतो रयि; पूणतों नोपदस्थति० 
(५ उतो--उ-इति ) उधर ( प्रणत: ) देने वाले का ( रयिः ) 
घन ( न-उपदरयति ) नहीं घटता है । 
भावाथ:--दान देने वाले का धन नहीं घटता” यह वेद का 
स्पष्ट सिद्धान्त हे । 
महात्मा कभीर ने जो यह कहा है कि “दान दिये धन ना 
घटे, नदी न घट्यों नीर” यह वेद के आशय की ही प्रतिध्वनि है । 
धन सम्पत्ति का घटना ता दूर रहा, वेद कहता है कि दान से 
घन की बृद्धि हाती है | देखिये. -- 
३--यो गहवे ददात्यन्न कामाय चरते कृशाय | 
अरमस्पे सवति याम हता० 
“जा दुबेल, हऋश और अन्न की कामना से श्रमण करने 
वाल, घर में आये हुए क प्रति देता है, उस दाता के पास याग्य 
खमय पर दान करने के विए ( अरं भवति ) पय्योप्र धन हो 
जाता है ” 
(४) होतषदन हरित हिरगये 
अथव० ७। १०० । १ 
( हातूपदनम्‌ ) दाता का घर ( हरितम्‌ ) हरा भरा ओर 
( हिरण्यम / सोने स भरा रहता है। 
५--दाता दवयातु दाशुषे प्राची जीवातु मक्तितां० 
अथव० ७। १७। २। 


( २५ ) 


ेश्वर दान शील मनुष्यों को ही आदर योग्य अक्षय जीविका 
देवे। 
यहाँ त/त्पय यह है कि परमात्मा दान शाल मनुष्यों के आगे 
जीविका और धन के अक्षय भंडार खोल देंते हैं। दानी का धन 
कभी क्षय नहीं होता । 
दै--प्राजापत्यो वा एतस्थ यज्ञों विततोा न 
उपहरति । ५ 
अथवं० ९ | ६। २। ११ 
अथ - निश्चय से इस गृहम्था का गृहम्थ रूपी यज्ञ विस्तार 
को प्र।प्त होता हे, जो गृहम्थी अतिथी को अन्न का उपहार अर्थात्‌ 
भेंट करता है॥ 
परन्तु इस शत पर घन बढ़ सकता है यदि इसका सुपात्र में 
दान किया 'जाय | इस के लिये देखिये कसा उत्तम उदाहरण 
दिया गया हैः-- 
सुक्तेत्र वापयड़ीज सुपात्रे निक्षिपद धन । 
सुच्तत्र च सुपात्र च ह्यप्त दत्त न नश्यति॥ 
इसका भावाथ यद्द है कि सुपात्र को दान देना ऐसा है जेसे 
उप्तम क्षेत्र में बीज बोना और एक २ दाने से असंख्यात दानों 
का लाभ करना । वास्तव में यह “दान देना” नहीं है, किन्तु 
“दान लेना” है। जो दाना अपने आपको गुप्त रूप से उत्तम 
भूमि के गर्भ में समर्पित कर देता है, वह्दी अंकुरित होता है ओर 


( २६ ) 


लाखों गुणा विस्तार को प्राप्त होता है। इसी प्रकार सुपात्र में 
दिया हुआ दान, गुप्त रूप से फलीभूत होता है ओर अत्यन्त 
विस्तृत होता है । यही जीवन का परम पुरुषाथ है, क्योंकि विम्ठृत 
होना ओर फेलना जीवन का, और संकुरुचित होना मृत्यु का चिह्न 
है इस के विपरीत जो धन कऊुपात्र में दिया जाता है, वह अवश्य 
नाश को प्राप्त होता है, जेसे ऊसर भूमि में बोया हुआ वीज भीतर 
ही भीतर सड़ता और गलता है। इसी प्रकार बेद में अनेक मन्त्र 
झाते हैं जिन मे दान देने से घन की हानि होने का बल पूरक 
खरण्डन किया गया है ॥। 





हअक कर, 


दान कन्ह द, कसालय दे, आर 
क्‍्यादें ! 


* * * »८३१७०९८८ 


लोक-द्वित, देश-टिव ओर जात-हित दान का मुख्याददेश्य है। 
सामाजिक जीवन का प्राण रूप यही दान है | जितनी भी महिमा 
वेद तथा आपष शाम्रों में दान की वर्णन की गई है, उसका 
आधार उपय्यु क्त प्रश्नों के उत्तर पर है। इस समम्या को हमारे 
पूबजों ने अपने जीवनों से हल किया हुआ था । वेद्र में इन श्नों 
का अनेक स्थलों पर बड़ी उत्तमत्ता से विवेचन किया गया है। 
गीता मनुस्मति ओर महाभारत आदि पुस्तकों में भी इन का 
विस्तार किया गया है । वेद में कहीं संकेत रूप स ओर कहां 
स्पष्ट रूप से भी इन प्रश्नों का हमें उत्तर मिलता है । देखिये: -- 


१--भद्रा राति; | 
ऋग्वेद ८। १९। २९ 


'हमारा दान अच्छा हो” केवल इतना कह कर संक्रेत किया 
गया है | इससे “अच्छा” ओर “बुरा" दो प्रकार के दानों का 
हमें ज्ञान अवश्य होता है। कई स्थलों पर स्पष्ट रूप से भी 
बतलाया गया है कि द।न किन्‍्हें दिया जाय ? जेसे: - 


( २८ ) 


२--हद धन निदधे ब्राह्मणेषु० । 
अथवे० ११। १। २८ 
इस धन को में ब्राह्मणों में धरता हूं । 
३--इ्ममोदन निदधे ब्राह्मणेषु० 
अथवे० ४। २४ । ८ 
इस ओदन को मे ब्रह्मणों में स्थापन करता हूं । 
४-ब्राह्मणे द्द्यात्‌ ॥ 
अथव० ३ । २८ । २ 
५--ब्राष्मणे देखमाहु। ॥ 
अथव० ९ | ५। ७ 
“घन ब्राह्मण को दना चाहिये” यहां ब्राह्मणों को घन धान्य 
देने का विधान है | परन्तु विचारणीय यह है कि “त्राक्षण कौन 
है” ९ दान देने से पूव इस प्रश्न पर विचार कर लना चाहिये। 
मनु जी न छः निम्न कम्मों स “ब्राह्मण॒त्व” माना है (१) 
बंद पढ़ना (२ ) वेद पढ़ाना (३ ) दान करना ( ४) दान लना 
(५) यज्ञ करना ( ६ ) यज्ञ कराना । 
इन छः कर्मों को “जो कोई” करता है वह्दी “ब्राह्मण” है। 
उसको अवश्य दान देना चाहिय, क्योंकि दान लेना' भा 
ज्राक्षण का एक कम्म है। इस से 'मूर्ख' को दान देने का रवय- 
मेव निषेध हो जाता है। मनु जीन स्पष्ट कह दिया है, कि 
जेस ऊसर भूमि में बीज बोने वाला फल को प्राप्त नहीं होता 


( २५९ ) 


बेसे अनपढ़ नाम धारी ब्राह्मण को दान देने वाला अपने धन 
का नाश करता है। जेसे पत्थर की नाव में तेरने वाला मनुष्य 
डूब जाता है वेसे मूल को दान देने से दान देने वाला और 
दान हू वाला, दोनों डूब जाते हैं, अथोवत अधोगति को प्राप्त 
होते है. ' 


आज दान की कुप्रथा के कारण मूर्खों की संख्या हमारे देश 
में दिन प्रति दिन बढ रही है। लाखों और करोड़ों रुपये का 
दान मूर्ख, निरक्षर भट्टाचाय्ये, जन्माभिमानी ब्राह्मणों को दिया 
जाता है। जब तक ऐसे लोगों को धन मिलता रहेगा, तब तक 
मूर्खों की संख्या में कमी न आवेगी -वस्तुतः यह दान नहीं है । 
इसको दान कहना ही दान' शब्द का निरादार करना है। जब 
इन लोगों को बिना परिश्रम किये ओर बिना पढ़े लिखे ही धन 
मिल जाता है, तो क्या जरूरत है कि वह पढ़ने का कष्ट सहन 
करें | किसी ने ठीक कहा है:-- 

“जिसको मिले यों-वह परिश्रम कर क्‍यों ” 

यह बात स्वथा मिथ्या है कि आय्य लोग ब्राह्मणों को 
दान देने के विरोधी हैं। जो धम्मात्मा, विद्वान, और कम्म 
काण्डी हैं, जो स्वयं विद्या पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, जो 
सस्‍्वय' यज्ञ फरते हैं, और दूसरों के हां कराते हैं, जो अपना 
आचार व्यवहार वेदानुकूल रखते हैं, ऐसे पुरुषों को ब्राक्षण 
ओर देवता मान कर उनका पूजन सत्कार और दान दक्षिणा 
आदि से सेवा करना, आय्ये लोग अपना मुख्य कत्तंव्य सममते 


( ३० ) 


हैं। यही वेद का आशय है. और यही वेद पढ़े ब्राह्मणों को दान 
देने का अभिप्राय है कि वह छाथिक दृष्ट्र से निश्चिन्त 
होकर वेदों का स्वाध्याय करेंगे और दूसरों को पढ़ा कर जगत्‌ 
का उपकार करेंगे। 
४ -शिक्षेय मस्म दिल्‍्लेय॑ शजीपतले मनीषिणे। 
यद॒ह गांपलिः स्थाम ॥ ५ 
अथव ० २०।२७। ९२ 


अथः:--शचीपते) ह बल के पति प्रभा ! ५ यद्‌ अहम , यदि 
में ( गोपतिः स्याम ) [ गो >वाणी-प्रथ्रिवी-गी ] वाणी का 
पति अर्थात्‌ विद्वान हो जाऊ, या प्रथिवी-पति अथात्‌ धन का 
स्वामी हो जाऊं, तो ( अस्मे मनीषिणे ) इस मनीषी > बुद्धिमान्‌ 
ओर संयमी विद्यार्थी के लिये ( शिक्षेयम्‌ ! शिक्षा का दान करूं, 
ओर ( दित्सेयं ) धन का दान करूं ॥ 

यहां भावाथ ग्रह है कि जो स्वयं विद्या का पति है वही 
दूसरों को भी विद्या का, शिक्षा का दान करे | ओर जो धन का 
ग्वामी है वह धन का । परन्तु नियम यह है कि विद्यादान 
अधिकारी को द्वी किया जाय-वह बुद्धिमान्‌ हो, विचार शक्ति 
रखता द्वो, जिस से गुरु का पुरुषार्थ ओर अमूल्य समय निष्फल 
न जाय। शिष्य संयमी भी हो, वीय्य की रक्षा करता हुआ विद्या 
अध्यायन करे, ब्रक्बचय्य त्रत का भली भांति पालन करता 
रहे, ऐसे सुयोग्य ओर सुपात्र शिष्य को पढ़ाना, यह उच्च कोटिका 
दान है । 


( ३९ ) 
स्मरण रहे कि केवल रुपया, पंसा, ओर द्रब्य का दान ही 
दान नहीं है, किन्तु विद्या का दान भी एक अच्छा दान है । 
मनु भगवान न कहा हेः-- 
सर्वपामेव दानानां ब्रह्मदार्न विशिष्मते । 
विद्या का दान सब दानों से श्रेठ)्ठ है। जल, अन्न, गांय, भूमि, 
बस्र, तिल, स्वर्ण, घृत, आदि सब दानों से त्रह्म दान श्रेष्ठ है। 
इसका कारण यह है कि :-- 
अन्न दान परे दाने विद्या दानामत परप्त ॥ 
अन्नेन क्षणिका तप्तियावज्ञजीवन्तु विद्यया ॥ 
अशथ :--अन्न का दान बड़ा दान है, अन्न से भी विद्या का 
दान बड़ा है। अन्न से क्षण भर अर्थात अल्प काल तक तृप्रि होती 
है और विद्यास जीवन पय्थ्त तृप्ति रहती है । ठीक यही भाव एक 
अन्य म्थल पर भी पाया जाता है :-- 
अन्नदः सुखमाप्राति सुतृप्तः सब वस्तुषु । 
भूमिदानात्‌ पर नास्ति विद्या दान॑ ततोडविकम्र ॥ 
जो अन्न दान करता दे बह दूसरी सारी वस्तुओं के दाता को 
अपेक्षा सुद्त दोकर सुख लाभ करता है, भूमि दान से परे और 
कोई दान नहीं है। विद्या दान उससे भी उत्कृष्ट है । 
यहां अभिपाय यह है कि जिस वस्तु के दान से जितने अधिक 
काल तक ग्रहीता स॒तृप्त र॒रता है; उतना ही वह दान अधिक ठदृ- 
रता है! विद्या दान को सवधेष्ट कहने का भी यह कारण है कि 


( ३२ ) 

जैसे सूय का पकाश जगत्‌ से अन्धरे को भगा देता है, ऐसे 
विद्याका पकाश भी श्रज्ञान रूपी अंधकार का नांश कर देता है। 
विद्या द्वारा ही मनुष्य को कतेंव्याकतेव्य का विवेक 
होता है | विद्या ही से इश्वर का ज्ञान होता है। विद्या से मेघा 
बुद्धि का विकाश होता है, विद्या पराप्त करके मनुष्य अपनी 
आजीविका भी लाभ करता है ओर संसार में अपनी कीति को 
विस्तत कर सकता है । 

इस से ग्रहीता का ऐहिक ओर पारलौकिक मंगल होता है । इस 
लिये विद्या का दान सर्वोत्तम दान समझा गया है। 


यद्द तो हुआ विद्या दान के सम्बन्ध में। धन के दान में भी 


“मनीषी” को ही देने का विधान है | ठीक इसी भाव को 
दशाने वाला एक ओर वेद मंत्र भी है। देखियः-- 


श्रीणासुदारों धरुणोर थीरां | 
मनीषियणां प्रापेग: सोम गोपाः ॥ 


ऋग्वेद १०। ४५ । ५ 
अथे--( रयीणाँ ) धनों का ( धरुण: ) धारण करने वाला 
तथा ( श्रीणों ) धनों का ( उदारः ) उदार अथात्‌ मुक्त हस्त से 
दान करने वाला (मनीषिणों ) बुद्धिमानों को ( प्र +अपंण: ) 
विशेष कर अपण करनेवाला ( सोम-गो-पा ) सोम का रक्षक, 
विद्वान का रक्तक है | 


( हैई ) 

भावार्थ--जो धनों का धारण करनेवाला अ्रर्थात्‌ प्राप्त करने 
बाला होगा, वही धनों का दान करेगा । जो अपना धन 
“सनीषी”' विद्वान , और संयमी के अपेण करेगा, वद्दी विद्वानों 
का रक्षक होगा ! यही आशय इस वेदमंत्र का है | “मनीषी” 
शब्द का अथ यहाँ “विद्वान , बुद्धिमान ” है। इस के विपरोत 
जो आलसी, निबुद्धि, विचार हीन, पनका संयम न करने वाले, 
दुब्येसनी, दुराचारी, परोपकार न करने वाले हैं, ऐसे लोगों को 
दान नहीं देना चाहिये । क्यों कि वे थन को पा कर उल्टा जगातमें 
अनथ करेंगे ॥ 

हमारे हाँ अतिथि सेवा का बड़ा माठात्म्य सम्रकक जाता है 
ओर यह आख्यों का रक्त निय कम्प है। यहाँ तक आज्ञा है, 
कि अतिथि को पहिल अन्न खिला कर फिर ग्रहम्थी को स्वयं 
खाना चाहिये , जेसेः- 


१--तस्मात्‌ पूर्वो न अश्नीयात्‌० 
अथवं० ९। ६। ३। ७ 
२--स चाति सजेज्जहुयान्न चाति खजेन्नजुहुयात्‌ 
यदि अतिथि के खाने से बच रहे तो खाये, नहीं तो न खाये, 
इस प्रकार अतिथि को अन्न आदि देने की वेद भें आज्ञा है | 
और देखिये!-- 
३--अशितावत्यतिथावश्नीयात्‌० 
अथव० ९।६। ३। ८ 


( ३४ ) 


अथं--(अशितावति) खा लेने पर ही ( अतिथो ) अतिथि 
के ( अश्नीयत्‌ ) खावे, अथोत्‌ अतिथि को खिला कर ही 
गृहस्थी खाबे । 
9--अतिथि से पहिले खा लेने में कया दान होती है, यह 
बात अथवं० ९। ६। २। १ में स्पष्ट कर दी गई है । 
इए्टच वा एव पूत च गहाणामश्नाति यः पूर्वो5. 
तिथेरश्नाति॥ 
अर्थ--(एष:) वह ( गृहस्थ ) (वै) निश्चय करके ( इष्टम ) 
इष्ट सुख (चच) ओर [ पृत्तम ] अन्न दान आदि को [ ग्रृहणाम ] 
घरों के बीच [ अश्नाति | भक्षण [ अथांत्‌ नाश ] करता दै 
[यः ] जो [ अतिथे: पूव: ] अतिथि से पहिले[ अश्नाति ] 
खाता हे । 
परन्तु जेसे “ब्राह्मण” शब्द से जन्म के ब्राह्मणों की श्रान्ति 
हो रही है वेसेही “अतिथि” शब्द से भी यह तात्पय्य लिया जाता 
है कि “जा भी” ग्ृहस्थी # हाँ आ जावे, वही “अतिथि” है 
ओर वही पूज्य है। परन्तु वेद में अतिथि का लक्षण निम्न 
लिखित हे: - 
एप वा अतिथिमग्रच्छोत्रिय!० 
अथवे० ९। ६। ३ । ७ 
अथै-[एपः वें] वह निश्चय से [ अतिथिः ] अतिथि है, 
[ यत्‌ ] जोकि [ श्रोत्रिय: ] श्रोत्रिय - वेद वेत्ता है ॥ 


( ३५ ) 


वेद के जानने वाले ज्ञानी परिडत को अतिथि कहते हैं, 
यह स्पष्ट है 

जो आप्त पुरुष, अथांत्‌ पूण बिद्वान, सत्यवादी, सत्योपदेश, 
धम्मोत्मा, शुद्ध अन्तःकरण वाले, पुरुषार्थी, इश्वर भक्त, आलस्य, 
प्रमाद, राग, ढेष, ओर इषां रहित हैं, जो केवल जगत्‌ के 
उपकाराथ देशान्तरों में भ्रमण करके ग्रहस्थियों को सत्यधम्मे 
का उपदेश करते हैं और विधा की वृद्धि और अविद्या का नाश 
करना जिन का मुख्य प्रयोजन है, केवल ऐसे अतिथियों को अन्न 
आदि का दान देना वेद वि(हेत धम्म है। जिन ग्रहस्थियों के द्वार 
पर से ऐसे सुपात्र अतिथि खाली चले जाते हैं वह पाप के 
भागी होते हैं । ऋग्वेद १० । ११७ । ३ में लिखा है. किः-- 

केवला 5घो मवति केवलादी । 
अकेला खाने वाला पापी बनता है । 
इसी वेदमन्त्र का अनुसरण गीता ने किया दैः -- 


भुजते ते त्वघे पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्‌ । 
गीता ३ । १३ 


अथ--जो लोग केवल अपने लिये ही पकाते हैं, वे पापी 

पा: दी खाते हे | 
मनुस्मृति में भी इसी मंत्र की हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती हैः--- 
अध स केवल भुड़पते घ! पचत्यात्म कारणात्‌। 


यज्ञ शिष्टाशन छत त्सतामन्न विधीयते ॥ 
मनु० ३॥ ११८ 


( १६ ) 


जी केक्‍्ल अपने लिये अन्न पकाता है, वद निरा पष्प ही 
खाता है और ज। यज्ञ आदि से बचा हुआ भोजन है, वह सज्मनों 
का मोजन है। इसी भाव को फिर दोहराया गया है किः-- 
विघसाशी मवेन्नित्य नित्य वाप्ठत 'भोजनः । 
विधसो भुक्त शेष तु यज्ञ शेष तथामृतम ।। 
मनु० ३। २८० 
अथ--सवेदा “विघस” भोजन करने वाला वा “अम्रत” 
भोजन करने वाला शोवे । विद्वानों को भोजन करा चुकने पर जो 
“शेष” रहता है, उस “भुक्त शेष” को विघस कहते हैं और 
ध्यज्ञ शेष ' को अस्त कहते हैं । 
वेद में भी यद्दी कद्दा गया है:-- 
स इृदभाजो या गहवे ददात्यन्न कामाय० 
ऋग्वेद १० । ११७। ३ 
अथ--वही सच्चा भोजन करता है, जो घर में आए हुए 
अन्नार्थी को देता है। ओर देखिये :-- 
जिस समय युधिप्ठिर बन को जाने लगे, तब कुछ एक त्राह्मण 
उन को विदा करने आये | उन ब्राह्मणों में एक त्ह्म ज्ञानी शैनक 
नाम का ब्राह्मण भी आया | जिस ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया, 
कि वन में सन्‍्तोष से रहना और धन के चले जाने पर अधीर न 
होना | युधिष्ठिर उत्तर देता है, कि में धन के मोह में आसक्त 
नहीं हूं । मुझे केवल इस बात का दु:ख है, कि यृहस्थी हो कर में 
ब्राक्षणों और अतिथियों की सेवा से वच्चित हो गया हूं । फिर 
वह कहते हैं-- 


( # ) 


विघसाशी 'भवेत्‌ तस्‍्मात्‌ नितल्यज्चास्त 'भोज़न॥ 
विघसा भुक्त शेषन्तु यज्ञ शेष तथारुतम्त ॥ 
इस का अथ वद्दी हू जो हम ऊपर लिख आये हैं । महदा- 
भारत शान्तिपव में भी यही श्नोक भी८म पितामह ने युधिष्ठिर 
शुकब्यास संवाद द्वारा कहा है । इसी प्रकांर सच्चे अतिथियों को 
भोजन कराने से पुण"० और उन को भोजन न करा कर स्वयं 
अन्न खा लेने से ग़हस्थी को पाप लगता है, ऐसा सब शास्त्रों का 
मत है | 
हमारे पूवज, अतिथि को अन्न दिय बिना इकेला खालेना 
कितनो सीमा तक पाप समभते थे, इस का उदाहरण हम भरत 
के जीवन में मिलता है । भरत ने माता को हल्या को यह विश्वास 
दिलाने के लिये कि राम के बनवास में मरी कुछ भी अनुमति 
न थो, कई एक शपथ खाई थीं । 7न शपथों में से एक शपथ 
“इकेल भोजन” करने से पाप लगने के सम्बन्ध में भी है, जो 
इस प्रकार हैः-- 
पुत्रदासेश्च भृत्यैश्च स्वगहे परिवारितः । 
स एको मिष्टमश्नातु यस्था्ोंनुमते गतः ॥ 
अपने घर में पुत्रों से, दासों से, ओर दूसरे पोष्य जनों से 
थिरा हुआ वह अकेला स्वांदु अन्न को खाये जिसको अनुमति से 
आय्ये( राम ) बन में गया हो । 
कठोपनिषद्‌ का प्रसक्ञ हो दान और अतिथि सेवा से 
आरम्भ होता है | नचिकेता का पिता “बाज़श्रव” नाम से 


( हट ) 


प्रसिद्ध था । “वाज” का अथ अन्न है ओर “ श्रवस”” नाम यश 
ओर कीत्ति का है, अर्थात्‌ अन्न के बहुत दान करने से जिस का 
यश हो रहा था । इस लिये उसका नाम  वाजश्रव” । था उस ने 
एक बार “सववेदस” नाम का यज्ञ किया । इस यत्र में सब 
पदाथ उस ने दान में दे दिये | परन्तु जब नचिकेता ने देखा कि 
पिता जी निकरम्मी और बूढ़ी गाय वेदपाठी आाह्णों और सुपात्र 
ऋत्विजों को देने लगे हैं, तो उस नचिक्ता ने इस का बिरोध 
किया ! तिस पर पिता की आज्ञा से नचिकेता को एक ब्रह्मज्ञानी, 
वेदान्त विद्या के प्रसिद्ध आचाय्य यम के पास भेज दिया गया । 
आंचाय्य के द्वार पर जाकर नचिकेता तीन दिन भूखा प्यासा 
पड़ा रहा, क्‍यों कि यमाचाय्य जी कहीं परदेश गये हुए थे । उन 
की धम्मपत्नी ने भोजन आदि के लिये बहुत कुछ कहा किन्तु 
नचिकेता ने आचाय्य को अनुपम्थिति में अन्न जल ग्वीकार नहीं 
किया । अन्त को जब तीन दिन के पश्चात्‌ यमाचाय्य जी पधारे; 
तो उन की धम्म पत्नी ने आते ही कहा कि:-- 


“महाराज ! आप के घर में एक अतिथि ब्राह्मण आयाहुआ 
है, जो अग्नि के समान बड़ा तेजध्वी और कान्तिमान है । धर में 
आये हुए अतिथियों की ग्ृहस्थी लोग हर प्रकार से आव भगत 
करते हैं, इस लिये आप भी पहिले उन्हीं का आतिथ्य करें । 


इस के अनन्तर यमाचाय जी की स्री ने अ्रतिथि सेवा न 
करने का पाप कद्दा है कि -- 
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आशा प्रतीक्षे सड़त सून्तांचेष्टा पूर्त पृत्रपशूंश्च 
समोन्‌। एतद बृड़स्ते पुरुषस्थाल्प मेघसों यस्थानश्नन्‌ 
बसति ब्राह्मणों गहे | 

कठ० १।८ 

अथ--जिस के घर में बिना खाये पिये ब्राह्मण निवास करता 
है, उस अल्प बुद्धि वाले पुरुषकी निम्न चीज़ें नाश हो जाती हैं:-- 

( १) आशा 5८ मन की अभिलापा (२) प्रतीक्षे - अज्ञात 
बस्तु की प्राप्ति की प्रतीक्षा ( ३ ) सत्संगति से होने वाला फल 
(४ ) उत्तम वाणी (५) इष्टा पूर्त-यज्ञदि वेदिक कम्मों का 
फल ( ६ । पुत्र सम्बन्धि लोगों का सुख (७) पश्चुश्च गाय, 
बेल, भेस, घोड़े. बकरी, आदि पशु (5) च सवोन- और 
सब कुछ | 


अतिथि को घर में भूखे रखने का इतना बड़ा भारी पाप 


माना गया हे | 
इष्टा पूत्त आदि का नाश कठोपनिषद्‌ के अनुसार तो अतिथि 


को भूखा रखने से ही होता है, परन्तु अथववेद ९ । ६। ३ । १ में 
लिखा है, कि जो ग्रृहस्थ अतिथि से पूव खा लेता है. उसके भी 
इृष्टा पूर्त आदि का नाश होजाता है :-- 


इष्टंचवा एव पूरे च गहाणामश्नाति यः पूवो$ 
तिथेरश्नाति ॥। 
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अतिथि के भूखा रखने का जो पाप होता है, उसका वन 
अथव वेद ९। ६। २। में स्पष्ट आता है :-- 


सर्वा या एप जग्धपाप्मा यथस्पान्न मर्नन्ति। 
सववों वा एब जम्धपाप्सा थस्पान्न॑ नाश्नन्ति ॥ 


प्रत्येक वही ग्रहस्थ भक्तण ( नाश ) किए हुए पाप वाला 
होता है जिसका अन्न अतिथि खाते हैं और प्रत्येक वही ग्ृहस्थ 
बिन। भक्षण , नाश / किये हये पाप वाला होता है जिसका 
अन्न अतिथि नहीं खाते ॥ 


इसका कारण यह दे कि सच्चे ब्राक्षणों का जीवन परोापका- 
राथ हाता है । वे गहस्थियों के हां जाकर धमं का उपदेश करते 
हैं। यांद ऐसे ब्राह्मण गृहस्थियों के द्वार पर आकर भूख रह 
जाय, तो फिर धर्म्मोपदश कोन करे ? 

४ जब तक उत्तम अतिथि जगत्‌ में ल्‍ढीं होते, तब तक 
उन्नति भी नहीं होती । उनके सब देशों में धूमनम ओर सत्योपदेश 
करने स पाखण्ड की वृद्धि नहीं होती, ओर सरव्ेत्र गृद्दस्थों को 
सहल से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है, ओर मनुष्य 
मात्र में एक ही धरम स्थिर रददता है । बिना अतिथियों के सन्देह 
निवृत्ति नहीं होती, सनन्‍्देह निवृत्ति के बिना दृढ़ निश्चय भी नहीं 
द्वोवा, निश्चय विना सुख कह्दां ९ ?” 

( सत्यार्थ प्रकाश चतुथ समुद्बास ) 
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यमाचाय्यें जी ने जब अपनी धमंपत्नी के मुख से इतता 
सुना, तो शीघ्र ही नविकेता को सम्बोधन करते हुए बोले :- 

४ हे ब्रह्मन ! आप नमस्कार करने के योग्य हो, इसलिए 
आपको नमःते हो । तीन दिन रात जो आप मेरे घर में बिना 
भोजनादि किय रहे हो, उन रातों के बदले आप मुभसे तीन 
बर मांग लें ताकि मेरा कन्याण हो”! । 

इससे ज्ञात द्वोता है कि यमाचाय्ण जी उस अन्ञात पाप के 
प्रायश्वित्त रूप में तीन यर देते हैं । 

महाभारत में लिखा हे कि :-- 

झलिथियास्थ 'मग्नाशा गहात्पति निवत्तते | 
स तस्मे दुष्कृत दृत्वा प्रणयमादाय गच्छति ॥ 
जिस ग्ृहस्थी के द्वार से अतिथि लोट जाता दे, वह अतिथि 
अपने पाप उस गृहस्थी को दे जाता है, ओर उसके पुण्य अपने 
साथ ल जाता है । 

यह हमारे पूवजां के जीवन में अतिथि रूत्कार का भाव 
था। वह अपन द्वार से अतिथि का खाली चला जाना महा पाप 
सममते थे । परन्तु द॒में शोक दे कि हमारे हिन्दू भाई आँखें मूद्‌ 
कर हर एक को अतिथि समझे बेठे हें । जिसका परिणाम यह 
है, कि धूत्ते और पाखण्डी लोग हमारे घरों में आकर हमारा दी 
धन लूटते हैं, ओर हमारी दी देवियों को दृष्टि से देखते हैं 
ओर अवसर प्राप्त होने पर उन पर अत्याचार करने से भी 
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संकोच नहीं करते । ऐसे कतप्न धूत्ते और पाखए्डियों का वाणी 
मात्र से भी सत्कार करना महा पाप है! मनु भगवान्‌ ने इनको 
शठ, विडाल वृत्ति वाले, बक वृत्ति वाले, ध्म्म ध्वजी, मिथ्या 
विनीत, आदि घृणित नामों से पुकारा है. यह लोग धम्म की 
ओट में दुराचार और पाप फेलाते हैं | ऐसों को हमेशा दूर से 
ही फटकार देना चाहिए | 

हिन्दुओ ! तुम कब तक अपने हानि लाभ से अवेत , 
रहोगे ? यदि तुम न संभले ओर तुमने अपनो दान की प्रथा को | 
न बदला, तो याद रखो, फिर तुम्दारा उद्धार कठिन दवे। मतुजो , 
महाराज के यह वचन कदादि मिथ्या नहीं हो सकते, कि जैसे 
पत्थर की नाव में बैठा हुआ मनुष्य डूब जाता है, 'वेसे अज्ञानो 
दान देने वाला और अज्ञानी (दान लेने ,वाला दोनों' ही: डूब 
जाते हैं । 





कृष्ण महाराज ओर दान 


"-+-+3३३कटव८५- “- 
बेसे तो हिन्दु लोग “कष्ण ऋष्ण हरे कृष्ण” उद्धरण करने 
से ही अपनी मुक्ति मानते हैं, और उन को साक्षात्‌ सोलह कला 
सम्पूर्ण अवतार सममते हैं, किन्तु महागत्र क्रष्ण चन्द्र के वचनों 
का तनिक भी आरर नहीं करते | यदि करते होते, तो आज़ 
हिन्दुओं में दान की इतनी दुदेशा न होती । हिन्दु लोग तोते को 
भान्ति पाठ मात्र करने में बढ़े कुगल हैं, परन्तु अथ ज्ञान से 
घह शून्य हैं. 
देखिये, महारा न कृष्ण जी क्या कहते हैं:-- 
दरिद्रान मर कौन्तेय मा प्रवच्छश्वर धनम | 
व्याधितस्थोषध पथ्य नीरूजस्प किसोषधेः ॥ 
हे कुन्ती के पुत्र ! दरिद्रों अथात्‌ ग़रीबों को दान दो | धनवानों 
को दान मत दो, क्‍यों कि रोगी को ही ओषध को ज़रूरत है, 
नीरोग को औषध से क्या ? 
महाराज क्रष्ण की युक्ति केसी प्रबल है। इसी एक जोक में 
उन्हों ने दान का मुख्योद्देश बतला दिया है । 
दान उस को देना चाहिये जो निधन है। जिस को जिस 
चीज़ की ज़रूरत हो, वही उसको दान देनी चाहिये । वास्तव में 
किसी की आवश्यकता को धम्मोनुसार पूण कर देने का नाम दी 
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“दान” है। यही दान का सब से बड़ा लक्षण दै, यदि इसी फसौटी 
को सन्मुख रख कर दान किया जाय, ठो पात्रापात्र का सारा 
भमेला ही मिट जाय । भूखे की भूख को मिटाने के लिये अन्न 
की ज़रूरत है । उसकी इस ज़रूरत को पूरा कर देना दान 
कहाता है, नंगों का तन ढकने के लिये वस्न की ज़रूरत दे, उस 
को वस्न का दान वरना चाहिय . प्यास से व्याकुल हुए २ को जल 
पिलाना पुण्य मय दान है । रागी की सेव/ शुषा करना और 
उस को ओऔषध आदि का देना उत्तम दान है । इसी प्रकार मूखे 
अज्ञानी को शिक्षा देना अथवा |वच्चा उपाजेन के निमित्त धन 
आदि देना, यह वस्तुतः सच्चा दान है । 


वेद में कद्दा गया दे कि:-- 


पृ यादिल्लाधसानायथ तव्यान्न० 
ऋग्वेद १० । ११७। ५ 
“धनी अर्थी को देवे”' । यहाँ अर्थी से भी यही अभिप्राय है 
कि जिस को जिस वस्तु की ज़रूरत हो, उसे वही पदाथ देना 
चाहिये ! 
महाराज कृष्ण चन्द्र का यह वाक्य वेद के आधार पर है। 
देखिये:-- 
चुध्यद्‌ भ्यावम आखुति दाः ० 
अथ- भूखों को अन्न ओर रस ( पान ) दो ॥ 
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महाभारत में भी यही भाव पाया जाता है:-- 
देव भाक्तेस्प शयन स्थित: श्रान्तरप चासनम । 
तथितस्थ च पानीये जुधितस्थ च सोजनम्‌ ॥ 
अर्थ-शारीरिक व्याधि से पीड़ित को शेया, थक्के हुए को 
बेठने के लिये आसन, प्यासे को पानी, और भूखे को भोजन देवे । 
तात्पय्य यह है कि जिसके लिये जो वस्तु आवश्यक हो, उस को 
वही देनी चाहिये । ऐसे समयोचित दान से हो दान 
लेने वाल का यथाथ उपकार होता है, ओर दाता भी दिगुण फल 
ल्ञाभ करता है ! इतलिय जिसके हां जिस वम्तु का अभाव हो, 
उसको उस्ती का दान करना चाहिये। इंश्वर भो हमको इसी 
प्रकार दान करते ?: -- 
ऋग्वेद १०' ११७। ३ में लिखा है कि:-- 
स हद मोजो थो ग़हवे ददाति......... क्रशाय० 
“४ बही उदार है जो दुबंल को देता है” ! इस प्रकार के दान 
का भाव सब स्थानों में पाया जाता है । वेद में “आपष्राय”, 
“४रफिताय”, “कृशाय'”, “नाधमानाय” इत्यादि शब्दों द्वारा 
गरीबों, ऋशों, और असमथ लोगों को देने का विधान है। इसी 
प्रकार भीष्त जी ने भी शरशय्या पर लेटे हुए दान धम्मे का उप- 
देश देते हुए यही कहा है कि :-- 
कृशांय कृत विद्याय वृत्ति क्षीणाय सीदते । 


अपहन्यात्‌ ज्ुधां यस्तु न तेन पुरुष: समः ॥ 
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अथोत्‌ दुबल, वृत्ति हीन, दु:खित हुए, विद्यावान की जो 
भूख मिटाता है, उसके समान कोई पुरुप नहीं है । 

परन्तु यहाँ प्रथा ही उल्टी है । लाखों की संख्या में अनाथ 
बालक और विधवाये भूख से बिलक २ कर अपनी जीवन लीला 
समाप्त कर रदी हैं| उनके पालन पोषण के लिए हिन्दुओं के पास 
धन नहीं रहा । अविद्या अज्ञान से दुःख आय्य सन्‍्तान को 
शिक्षा दिलाने के लिए तो रुपया पेसा नहीं रहा, परन्तु इन 
निकम्म और निरुत्साद्दी घूत्ते साधुओं के लिये धन तत्काल ही 
आज़ाता है | याद इन साधुओं की भोग सामग्री ओर वेभव का 
अनुमान करना हा, तो कुम्भ के मेले ५२ जाकर पता लग सकता 
है। इस अवसर पर लाग्वों की संख्या में निमेले, उदासी, बेरागी 
दादूपन्थी. अवधूत, कवीरपंथी, अघोरिया, विरक्त, और नांगे 
आदि सभी साथु और साधुनियां एकत्रित होते हैं। उनकी शान 
बान और ठाठ बाठ को देख कर, यह कहना कठिन है कि यह्द 
साधु सन्‍्यासी हें या राज महाराज । क्‍या यद्दी सन्‍्यासी गृहस्थों 
को प्रकृति की गुलामी से निकाल कर आत्मिकोन्नति का मागे 
दिखाये गे ? यह “फकीर” और “त्यागी महात्मा” लाखों की 
रोजली सम्पत्ति के स्वामी हैं। हाथी घोड़ों पर चढ़त हैं। गृहस्थों 
से भी बढ़ कर राज दरबार में मुकदम लड़ते हैं ओर हज़ारों रुपये 
वकील बेरिम्टरों की भेंट करते हैं, फिर भी वे इतने “त्यागी और 
विरक्त' हैं, कि धातु को रपशे करना सी घोर पाप सममते हैं । 

अहा ! ऋष्ण महाराज की ''दरिद्रान भर इस आज्ञा का 
अक्षरशः पालन होरहा है ! 


( ४७ ) 


हिंदुओ ! कब तक यह उल्टो गंगा बहती रद्देगी, और कब 
तक तुम कृष्ण जी के बचनों का इस प्रकार से अपमान करते 
रहोगे ? चेतो ! चेतो ! अभी समय बहुत है । 
प्रात:काल नित्य गीता का वाठ करने घालों ! जरा गीता को 
१७वां अध्याय खोल कर देखो, वहां क्या लिखा है :-- 
दातव्यमिति यदहान दीयतेष्नुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विक स्खतम ॥ 
गीता० १७ २० 
सबसे उदच्चकाटि का दान “सात्विक” दान है और “सात्विक 
दान का लक्षण यह हँ:-- 
“जो कत्तेत्य बुद्धि से किया जाय,अथात्‌ दान दना, मेरा धर्म 
है; इस विचार से किया जाय ओर जो ,१) देश (२) काल (३) 
पात्र का विचार करके किया जाय, एवं जो अपने ऊपर प्रत्युपकार 
न करनेवाले को दिया जाय, वही “सात्विक दान” कहलाता है। 
प्राचीन काल में हमारे पूब॑जां के रोम रोम में यही भाव कूट 
कूट कर भरा हुआ था | देखिये ! आतो द्रोपदी के प्रश्नों का 
उत्तर देते हुए मद्दाराज युधिप्ठिर क्या कहते हैं:-- 
नाह कम फलान्वेधी राजपुत्रि चराम्युत । 
ददामि देखमित्मेव यज यष्टव्यमित्युत ॥ 
हे राजपुत्री | में जो कम्म करता हूं उसका फल नहीं चाहता। 
में दान इस लिये करता हूं, क्योंकि "मुझे यज्ञ करना चाहिये” 
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युधिष्ठिर की थद्‌ यज्ञ और दान विषयक भाषा गीता कै उपरीक्त 
भाव के सघेथा अनुकूल है । हमारे पूव॑जों के श्वभाव में ही दान 
देने की यही प्रवृत्ति होती थी और यही निष्कामता का दान मंदा 
राज कृष्ण के शब्दों में सात्विक दान का पहिला लक्षण है । 

दूसरा लक्षण यहद्द है कि वह दान देश, काल, और पात्र, में 
दिया जाता । इस का तात्पय यह है कि यदि किसी देश विशेष में 
दुभिक्ष का प्रकोप हो रहा हो, तो वहां अकाल से पीड़ित लोगों 
की रक्ता करनी चाहिये। जहाँ महामारी आदि का भयद्भर 
आक्रमण हो रह। हो, वहाँ रोग की शान्ति का उपाय करना 
चाहिये। जिस देश विशेष में अविद्या अन्धकार का राष्य हो 
वहां गुरुकुल आदि विद्यालय 'बोल कर प्रजा जनों में विद्या का 
दान देना चाहिये । और “काल” से तांत्पय यह है कि समय २ 
पर अनुकूल सेवा करनी चाहिये । जेसे शरद्‌ ऋतु में अनाथ 
बालकों को गरम वस्यों का दान देना चाहिये, इत्यादि । 


यह देश काल का नियम सृष्टि क्रम का नियम है । इस का 
उछ'घन करने से मनुष्य कदापि सुखी नहीं दी सक्ता । “अकाल” 
में बोया हुआ बीज भूमि में पड़ा २ सड़ता ओर गलता है और 
दुन्ध फेलाता है, परन्तु काल में बोया हुआ बीज उगता और 
फलता है ओर सारे संसार में सुख का संचार करता है । 


हमें शोक है कि भारत में एक दान प्रणाली के बिगड़ जाने के 
कारण ही आज हज़ारों ओर लाखों सुपात्र भूखे मर रहे हैं और 
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इस के विपरीत मोरे ताजे, हट्टे कट्ढे, मुश्टए डे लोग हिन्दुओं के 
दान पर पड़े गुलछरः उड़ा रहे हैं । 

मुझे एक बार एक सन्‍्यासी की लिखी हुई गाता को टोक़ा 
देखने का अवसर प्रात हुआ | उस टीका का पढ़कर मु क्ते अत्यन्त 
खेद हुआ । उस टीका में देश का अथे “हरिद्वार, कुरुज्ञेत्र. कारी, 
मथुरा, वृन्दावन आंदे “तीथ स्थान” लिया >या है और ' काल” 
शब्द का अर्थ “सोमावती अमावस्या" सूब्भग्ररण और चन्द्र 
प्रहण आदिक 'काल' लिया गया है और “पात्र' का अथे “जन्म 
के श्राह्मग और साधु सन्‍्यासी' जिया "या है | यह सत्य है 
“स्वार्थी दोप॑ न पश्यति” अथात्‌ स्वार्शी लो।॥ अपने दोष को 
नहीं देखते । 

पाठक वू-द | देखिये, देश काल और पात्र के भाव को 
म्वाथियां ने कितना संकचित बना दिया है। चाहे कहीं भी दर्मित्त 
का प्रकोप हो रहा हो, चाहे देश अव्िद्या अन्यफार में ग्रस्त 
हो रहा हो, चाहे तन्‍म भ्रमि दुःखित अबथा में पढ़ी 
आतनाद कर रही डो, परन्तु इन साधु सत्यातियों का परापाण 
हृदय तनिक भी द्रवित नहीं होता । टन को तो अपने तीथ स्थानों 
ओर परों की रक्षा का फ़िकर है | कोई मरे, कोई डूवे, प/ इन्हें 
तो अपने हल॒वे माण्ड से मम हे । 

यह स्मरण रहे कि हम तीथे स्थानों पर दान देनेके विरोधी 
नहीं हैं. ' प्राचीन समय में तीथों पर दान देने की प्रथा बहुत 
अच्छी थी ! हमारे ऋषि मुनि महात्मा लोग इन मनोहर और 
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एकान्त स्थानों में ज्ञान ध्यान और लोक हित क चिन्तन में 
निमम्न रहते थे, साधु सन्‍्यासी परनतद्य में लीन होकर अत्म 
सम्बधि जटिल समस्याओं को हल करना और जिल्नासुओं के 
सन्देहों की निवृत्ति करना अपने जीवन का एक मात्र लक्ष्य 
मानते थे ओर यृहस्थी लोग भी ऐसे महात्माओं की सेवा शुभ्रूषा 
करना और उनकी चरण रज को स्पशे करना ही अपना सौभाग्य 
समभते थे । सच पूछी तो इन महात्माओं के पुण्य प्रताप से ही 
यद्द आय्य जाति इतने अत्याचारों और आक्रमर्णां के होने पर 
भी जीवित है । ऐसे २ महात्माओं को उन के जीवन निवाहाथ 
दान देना प्रत्येक गृहस्थी का कत्तव्य होता था, परन्तु, हा शोक ! 
आज उन्हीं पवित्र स्थानों का वायु-मण्डल ही अत्यन्त दूषित 
ओर घृरित हो रदा द्वै । अब न वहां धम्म॑ कम्म की मय्यांदा 
रही और न वद्ध साधु सन्यासी रहे । केवल भिनज्षा वृत्ति पर मोजें 
उड़ाना और भगवा बाना धारण ऋरना ही बाको रह गया है । 

इन तीथ स्थानों पर जाकर भव सागर से तरना तो प्रूथक 
रहा, इन स्थानों में इतने २ घोर पाप होते हैं जिनके वर्णन करने 
में हमें अत्यन्त खेद होता है ओर मेरी लेखनी में भी सामथ्य 
नही कि में आज कल के तीर्थ निवासी पण्डों और तिलकधारी 
महन्तों के चरित्रों का वन कर सकू' । संसार भर के पाप उनके 
जीवन में देख लो । इन तोर्थ निवासी पण्डों और साधु महतन्तों 
को देख कर हमें सन्देह द्योता हे कि क्‍या यह उन्हीं प्राचीन ऋषि 
मुनियों के भतिनिधि हें ! हमें यह लिखते हुए दुःख होता दे कि 
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इन धू्तों ने भारत को पवित्र कीर्ति को कलड्डित करके अन्य 
जातियों की दृष्टि में इस घृरणित बना दिया है| 

अगश्त १९२४ के सुप्रसिद्ध मासिक पत्र 'चान्द” में “सम्पा- 
दकीय विचार'' के स्तम्भों में एक जबरदस्त लेख “महन्तों के 
व्यभिचार” शीष क से निकला था | हम इस लेग्व को पाठकों के 
लिये यहाँ उद्धत करते हैं, जिस से आधुनिक तीर्थों के दुराचारों 
पर प्रकाश पड़ेगा और हमारे हिन्दु भाइयों की आंखे खुलेंगी । 
“हमारे पास सम्बाद आये हैं कि आज चित्रकूट महन्तों का 
क्रीड़ास्थल होरहा है. । बहुत लोग विधवाओं को रख लेते हैं और 
दिन भग तो वह साधुओं में रामराम की रट लगाती हैं किन्तु रात्रि 
में उनकी काम ज्वाला तृप्त करतो है ' हाल में वहाँ एक विधवा को 
गर्भ रह गया और उसका गर्भपात भी कर दिया गया । इस 
प्रकार का अन्याय बहाँ बरात्रर होता है । अयोध्या यदि रामचन्द्र 
की राजधानी थो. तो आज वह निम्संदेह व्यभिचार को राजधानी 
कही ज यगो ! 

इस प्रकरोर यदि आप को श्रीकृष्णजी से प्रेम है. तो गीता महा 
भारत श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्थों का अवलोकन कीजिये । किन्तु 
सथुरा वृन्दावन उन को प्रतिमा पूजन के लिये कम से कम उतने 
समय तक मत जाइये जब तक वहां की नारकीय लीला का 
पूरा संहार या सुधार न हो जाय | आपको विदित नहीं कि वहां 
आज केसे २ व्यभिचार के खुले दृश्य देखने में आते हैं ? भला 
वहां क्‍यों न व्यभिचार होगा | यह तो वहां की शोभा ब सुन्दरता 


(५२ ) 

में गिना जाता है | क्‍योंकि “नटवर नागर रुबोले क्रष्ण ने सोलह 
हजार गोपियों स वहाँ क्रीड़ा की थी” । आज दिन उनके मुश्टण्छ 
प्रतिनिधि महन्त गण १६ १६,२०-२० स्त्रियां स काम क्रोड़ा न 
करें, ता फिर वृन्दाबन में रह क्या जायगा ! ... . . मथुरा वृन्दा- 
बन में विशेषतः बंगालिन विधवायें ज्यादा है ओर वे हा व्यभिचार 
की गंदग। फेला रही हैं । कोइ २ महन्त २०२० निराश्रय विध- 
बाओं को आश्रय प्रदान किये हुए हैं और उनके साथ व्यभिचार 
होरहा है, किन्तु किसी का कुछ भी सुध नहीं कि वहाँ पर क्‍या 
होता है | इसी से वहां इसाइयो था एक अच्छा अड्डा जम गया 
है जिसके द्वारा नित्य प्रात १०-२० म्त्री ओर बच्चे इसाई बनते 
जारहे हैं । फिर मुसलभान गुएडों को भा ऐसी लावारिस *्त्रियों 
तथा बच्चो का 5ड़ाने में पूरी सुविधा मिल जाती है। आने 
समाचार .श्रों स जाना होगा कि आज तारकेश्वर में केसा 
सत्याग्रह मचा ८आ है . कारण वहाँ भी वही हूँ। महनत जी 
उस ग्ृहस्थ के यहां अपना पालकी दिन दहाड़ +ज दूत है जहां 
सुन्पर स्री रहता हूँ । इसी से हमाग सानुनय अनुरोध दे कि जब 
तक इन तीर्थों का सुधार वा दुराचार का पूरा प्रतिवार न हो 
आत्रे तब तक तीथ यात्रा मत काजिय | तीथे हैं कहां ? यद्द तो 
है पिशाचों के क्रीड़ा म्थल । बयँ जान से आप को वही पाप 
लगेगा जो वश्यागामियों का लगता है | पुण्य का तो नाम मत 
लीजिये | यदि जाना हे तो जाइय किन्तु वहां जाकर सत्याग्रह 
कीजिये, महंतों की पोल खोलिय, दुराचरणों का अन्त कीजिये, 
ओर तीथों को तीर्थ बनाइये ।” 
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पाठकवृन्द ! क्या हमें इस लेख पर किसी टीका टिप्पणी 
करने को ज़रूरत है ? भला जो लाग जिहा की लालसा को रोक 
नहीं सकते, जो बड़े २ स्वादिष्ट ओर काम वधधक पदाथों का नित्य 
सेवन करते हैं, उनके लिये ब्रह्मचय्य त्रत का पालन करना और 
काम आदिक बलवान विपयां का संयम करना क्‍यों कर सम्भव 
हो सकता हे ? 

हिदु जाति के वीरो | यह हमारे पवित्र स्थानां की दुदशा 
है । धम्म का आठ में हमारा जाति पर कितन भयझ्लुर अत्याचार 
हो रहें दे । भेड़ा के वष में भेडिय किस प्रकार इस अनाथ जाति 
का खन चूस रह हैं 

पाश्ापात्र का भेद एक उदाहरण द्वारा बड़ी उत्तमता से 
दिखलाया गया है. वह यह है कि सुपात्र का दान ऐसा है, शेस 
ग़ऊ का पालन पाषण करना, ओर कुपांत्र का दान एसा हे जेस 
सप का दूध पिजाना । सत्पात्र गऊ तृण खाकर दूध देती है. ओर 
कुपात्र सपे दृध पीकर विप उगलता है । 

हिंदुओ ! आय्य सभ्यता के रक्ष॥ ! यद्द धूत्ते भहन्त गण 
आपकी जाति में विषेत सप हे । जिन ग्रृह*थों के धन धान्‍्य पर 
यह आनन्द लूटते हैं, उन्हीं की रमणियों का कुदृष्टि से देखते 
हुए तनिक लज्जित नहीं होते | वीरो ! अपना घन रूपी दूध इन 
विषले सर्पों को पिलाना बन्द कर दो, क्योंकि इनके उदर में 
यह दूध भो विष के रूप में परिवर्तित हो रहा है । 
आप अपना दूध अपनी जाति के अनाथ 
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बच्चों को पिलाओ, जो आप के ही सामाजिक शरीर के अच्भ 
प्रत्यक्ष हैं ओर जो आप की दान-प्रणाली के दूषित होने के कारग 
ही एक २ दाने के लिये तरस रहे हैं । आप के सोलद् कला 
सम्पूर्ण ऋष्ण भगवान्‌ का आदेश हैँ कि “द्रिद्रान्‌ भर०” गरीबों 
का पालन करो ! इस लिये भगवान्‌ के वचनानुसार अब आप का 
धन और आपका सदाज्जत अकाल पीड़ित देशों में लगना चाहिये ! 
ओर आप के हलुवा पूरी का पैसा भी इन अनाथ बच्चों के पालन 
पोषण ओर शिक्षा में लगना चाहिये ! यही आप के पवित्र तीर्थ 
म्थान हैं और यही आप के परम पात्र पण्डे और महतन्त हैं । 

हिन्दुओ ! अब तो प्रमाद की निद्रा से जागो । देखो आपका 
यद्द पवित्र देश किसी समय विद्या,धम्म और सदुगुणां की खान 
था। आत्म विद्या की यह जन्म भूमि थी | संसार भर के कला- 
कोशल का यह केन्द्र था बेदिक सभ्यता का यही रह्ग म्थल था ' 
परन्तु शोक ! महा शोक ! आज वही भारत वष-हां संसार भर 

. गुरु भारत वर्ष, अविद्या, अधम्म, अनीश्वर्वाद, दारिद्रय, 

&ब, आलम्य, ओर प्रमाद का केन्द्र बना हुआ है | हां, ससार भर 
में सब से बड़ा घन धान्य से पूर यह देश आज दुर्भिक्त का सब 
से बड़ा केन्द्र म्थान हो रहा हे । 

हिन्दुओ ! अब तो चेठो । आप के देश में साधु सनन्‍्तों ओर 
भिक्षुकों की संख्या ६० लाख से भी श्रधिक हो रही है. जरा 
सोचिये तो सही, जहाँ इतने निकम्मे साधु और भिख मंगे निवा- 
स करते हों, उस देश का कल्याण केसे हो सकता है ? हम नहीं 
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कहते कि धम्मोत्मा, परोपकारी, सदाचारी, ओर कत्तव्य परायण 
साधुआं का सबंथा अभाव द्वो गया है, नहीं नहीं, अभी तक इस 
पुण्य भूमि में सच्चे साधु मौजूद हैं ओर उन्हीं के तपोबल के प्रताप 
से यह जाति जोवित है, परन्तु उनकी संख्या इतनी थोड़ी है कि 
उद्जललियों पर गिनो जा सकती हे । इस भें ज़रा भी अत्युक्ति नहीं 
है ।क आधुनिक साधु - मण्डल लम्पट, गंवार, मूखे और व्यभि- 
चारो मनुष्यों का समूह है इन में परिश्रम न करने वाले, हट्टे 
क्ट्रे, घर से रुष्ट होकर भाग जाने वाल, पुलिस के भय से भागे 
हुए, चोर, डाकू, ठग, उठाईंगीरे, गठ कतरे और जरायम पेशा के 
आवारागद लोग शामिल हैं । यह लोग दिन दहाड़े हमारा घन 
छटते हूँ, इन से जितनी भी हानि इस देश को पहुँची है. और 
पहुँच रही है उतनी प्रसिद्ध चोरों और डाकुओं से नहीं पहुँची । 
कारण यह्‌ कि पसिद्ध डाकुआं से हम भयभीत होकर सावधान 
हो जाते हैं और उन से अपनी हर पुकार की रक्षा की चिन्ता 
करते हैं, परन्तु यह धूत्त लोग देवों देवताओं के नाम पर, ओर 
धम्म के नाम पर, नाना पकार के ढोंग रच कर भोले भाल लोगों 
का धन दरण करते हैं । यह निरुयमी, निरुत्साही, आलसा ओर 
मुफ़खोरे, हिन्दुओं के दान पर पड़े मोजें उड़ाते हैं. ओर देश में 
दरिद्रता फेलाते हे । 

निस्संदेद दिनन्‍्दुआं में दान करन को बड़ी भारी शक्ति दे 
परन्तु उस शक्ति के संशोधन की बड़ी ज़रूरत दे । जिस समय दान 
पणाली का सुधार होगा, उस समय देश और जाति का धन 
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बढ़ेगा, खाने वालों के स्थान पर कमाने वालों की संख्या श्रधिक 
होगी धम्म के नाम पर पाप और अनाचार बन्द हो जांबेंगे, 
दुभिक्ष दानव का प्रकोप भी इस शम्य श्यामला भूमि पर न रहेगा। 
देश धन धान्य से परिपूर्ण हो कर धमं ओर लोक-हित संस्थाओं 
का उद्धार होगा । परन्तु यदि दान-पणाजी का संशोधन न हुश्रा, 
तो यह म्मरग रहे कि भारतवासी इस दारुणश अवस्था से कभो 
विमुफ न होंगे ओर कोई भी शक्ति भारत को इस दीन अषम्था से 
नहीं निकाल सकेगी ॥ 


हशानिशम 


